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डॉ. हाजरा श्रीकृष्ण के ऋषि उपमन्यु के आश्रम में जाने और वहाँ पाशुपत व्रत की 
दीक्षा लेने की कूर्मपुराण वर्णित कथा पर पाशुपत प्रभाव देखते हैं, किन्तु यह कथा इसी रूप 
में महाभारत के अनुशासन पर्व (१४-१८ अ.) में भी वर्णित है। वहाँ के और यहाँ के अनेक 
श्लोकों की आनुपूर्वी भी एक जैसी है। वास्तव में महाभारत और पुराणों की रचना वेद, 
उपनिषद्‌, सांख्य, योग, पांचरात्र और पाशुपत मतों के समन्वित दृष्टिकोण को सामने 
रखकर की गई है। अतः इस तरह की कथाओं का पुराणों में समावेश किसी साम्प्रदायिकता 
का द्योतक न होकर उनकी संग्राहिका वृत्ति का परिचायक है। कूर्मपुराण के उपमन्यु 
उपाख्यान में भी केवल शिव की ही नहीं, श्रीकृष्ण की भी जगतू के मूलकारण, महायोगी 
और सनातन पुरुष के रूप में स्तुति और पूजा की गई है (१।२४।१४-१८)। 

वैष्णवागम, शैवागम और शाक्तागम के नाम से प्रसिद्ध त्रिविध आगमों अथवा तत्रो 
का ऊपर उल्लेख किया गया है। प्रत्येक आगम के कई अवान्तर सम्प्रदाय भी हैं, जैसे 
वैष्णवागम में वैखानस, पांचरात्र और भागवत सम्प्रदाय। शैवागम में सिद्धान्तशैव, पाशुपत, 
कालामुख, कापालिक, भैरव, वाम आदि सम्प्रदाय तथा शाक्तागम में दस महाविद्या आदि के 
सम्प्रदाय। इन सभी सम्प्रदायों का उल्लेख पुराणों में सामान्य-विशेष रूप से मिलता है तथा 
प्रत्येक मत की अंशतः स्वीकृति और अस्वीकृति (हेय और उपादेय कह कर, वैदिक और 
>¬ ब्य मानकर) भी पुराणों में मिलती है। वेद के विषय में (तथा श्रौत धर्म के विषय) 
में भी प्रत्येक सम्प्रदाय की दृष्टियाँ नाना प्रकार की हैं और उनमें स्तरभेद भी हैं। सर्वान्तिम 
स्तर में वैदिक और अवैदिक धाराएं एक रूप में मिल गई हैं। वैदिक-तान्त्रिक विशिष्टता 
का परिहार कर एक समन्वित स्वरूप की निगमागम धारा का नाम ही पुराण धारा है। 

सनातन धर्म की दृष्टि में वेद और स्मृति के बाद इस पुराण धारा का प्रामाण्य माना 
गया है। प्रामाण्य के प्रसंग में आगम और तन्त्रशास्त्र का चतुर्थ स्थान है। अनेक स्थानों 
पर उद्धूत? एक शलोक में बताया गया है कि सत्य युग में वेद, त्रेता में स्मृति, द्वापर में 
पुराण और कलियुग में तन्त्रागम संमत आचार को प्रधानता दी जाती है। यहाँ जो क्रम दिया 
गया है, उससे उक्त क्रम की पुष्टि होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कलियुग 
में तन्त्रशास्त्र को प्रधानता देनी चाहिये। 


पुराणगत योग 


योग का लक्षण 


कर्म, ज्ञान और भक्ति के समान योग को भी परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन माना 
गया है। पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कूर्मपुराण (२।११।१-४) में योग 


१. ` कृते श्रु्युक्त आचारस्तरेतायां स्मृतिसम्भवः। 
दवापरे तु पुसणोक्तः कलावागमसम्भवः।। (पुराणविमर्श, पंचम संस्करण, पृ. ७६३ पर उद्धृत) 
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की महिमा बताने के बाद अभावयोग और महायोग के भेद से योग के दो प्रकार तो लिखे 
हैं (२।११।१५-१२), किन्तु योग का लक्षण नहीं बताया गया। योगसूत्रकार पंतजलि ने चित्त 
की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। लिंगपुराण (१।८।७) भी योग का यही लक्षण बताता 
है। शिवपुराण (७।२।३७।६) इसमें इतना जोड़ता है कि चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने के 
बाद शिव के प्रति निरन्तर निश्चल वृत्ति ही योग है। अग्नि० (३७६।२४-२५), नारद० 
(१।४७।७) और विष्णु० (६।७।३१) का कहना है कि अपने प्रयत्न से, यम-नियम आदि 
के अभ्यास से मन की गति को बाह्य विषयों से विमुख कर ब्रह्म के प्रति नियोजित कर 
देना ही योग है। देवीभावगत (७।३४।२) का कहना है कि योग के लिये आकाश, पाताल 
को एक नहीं करना पड़ता, यह तो वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा का संयोग है। 
अग्निपुराण (१६५।७-१०) इस विषय में अधिक विस्तार से विचार करता है। उसका 
कहना है कि जब व्यक्ति अपने से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता, तो उसकी यह सर्वत्र 
ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली दृष्टि ही योग है। कुछ लोग विषयों के साथ इन्द्रियों के 
संयोग को ही योग मानते हैं, किन्तु वे अपने अज्ञान के कारण अधर्म को ही धर्म मान बैठते 
हैं। अन्य लोग आत्मा और मन के संयोग को योग मानते हैं, यह मत भी ठीक नहीं है। 
वस्तुतः मन को वृत्तिहीन कर जब योगी जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है, तो 
वह बन्धन से मुक्त हो जाता है। योग की यही उत्तम अवस्था है। अग्निपुराण में ही अन्यत्र 
(३७२।१-२) कहा गया है कि ज्ञान से ब्रह्म॒ प्रकाशित होता हे और योग से वहाँ 
चित्तवृत्ति स्थिर होती है। चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने से जीवात्मा और परमात्मा का भेद 
मिट जाता है। 


योग के भेद 


कूर्मपुराण वर्णित अभावयोग और महायोग की ऊपर चर्चा हुई है। यहाँ उनके लक्षण 
भी बताये गये हैं (१।११।९-११)। शिवपुराण वायवीयसंहिता (२।२७।७) में इसके पांच भेद 
वर्णित हैं। उनके नाम हैं-- मन्त्रयोग, स्पर्शयोग, भावयोग, अभावयोग और महायोग । इनके 
लक्षण भी वहाँ वर्णित हैं। अभावयोग और महायोग का लक्षण कु०पु० से मिलता-जुलता 
ही है। नारदपुराण (१।३३।३१-३४) में कर्मयोग और ज्ञानयोग के भेद से योग के दो प्रकार 
बताये गये हैं और कहा गया है कि क्रियायोग के बिना ज्ञानयोग सिद्ध नहीं हो सकता। 
क्रियायोग द्वारा पहले श्रद्धापूर्वक विष्णु की पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, भूमि, अग्नि, सूर्य, 
जल, धातु, हृदय और चित्र-- इन सबमें भगवान्‌ की प्रतिमा की भावना कर पूजा की जाती 
है। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनीर्ष्या और दया नामक गुण ज्ञानयोग 
और क्रियायोग दोनों के लिये आवश्यक है। कर्मयोग और ज्ञानयोग का वर्णन मत्स्यपुराण 
में भी मिलता है। वहाँ कहा गया है कि कर्मयोग का महत्त्व ज्ञानयोग से हजार गुना अधिक 
है। यह उक्ति मत्स्यपुराण में दो स्थानों पर (५२।१५, २५७।१) मिलती है। कर्मयोग की 
महत्ता भागवत में भी बताई गई है (११।३।४१)। वहाँ (११।२७।७) यह भी बताया गया 
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है कि भगवान्‌ की आराधना ही क्रियायोग है। इसके तीन प्रकार हैं- वैदिक, तान्त्रिक और 
मिश्र। अग्निपुराण (३७२।३४) में भी इसकी चर्चा है। वहाँ यह भी कहा गया है कि इनमें 
से किसी एक विधि से भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिये। कर्मयोग के अन्तर्गत 
मत्यपुराण में ४८ संस्कारों का उल्लेख हुआ है। इनमें से आठ आत्मा के संस्कार हैं, गुण 
हैं। इनकी चर्चा स्मृति-ऱ्न्थों में ही नहीं, शैवागमों में भी विशेष रूप से मिलती है। 


योग के अंग 

पुराणों में अष्टांग और षडंग दोनों प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। बौद्ध तन्त्रं 
को दृष्टि में रखकर म.म.पी.वी. काणे ने षडंग योग की समीक्षा की है, किन्तु हमें स्मरण 
रखना है कि षडंग योग आगम अथवा तन्त्रशास्त्र में ही नहीं, योगशास्त्र के ग्रन्थों, उपनिषदों 
और पुराणों में भी मिलता है। भास्कर के गीताभाष्य (पृ. १२७) में तथा बोधायन धर्मसूत्र 
(४।४।२६) की व्याख्या में भी षडंग योग उल्लिखित है। स्वयं कूर्मपुराण में भी योगांगों की 
गणना के समय षडंग योग की पद्धति ही अपनाई गई है। मार्कण्डेय पुराण में (३६ अ.) 
भी यही क्रम अपनाया गया है। शिवपुराण में दोनों ही योग वर्णित हैं (वाय० १।३७।१४-१८)। 
वायु० तो पांच ही योगांगों की चर्चा करता है (१०।७६)। न्यायभाष्य (४।२।४६) में भी 
तप, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा नामक पांच अंग ही प्रतिपादित हैं। यहाँ यमों 
और नियमों का सूत्रों में उल्लेख हुआ है। 


योगांगों का विवरण 


यम और नियम-छः अथवा आठ योगांगों के विवरण में भी पुराणों में विविधता 
मिलती है। पातंजल योग की पद्धति से अधिकांश पुराणों में यम और नियमों की संख्या 
पाँच-पाँच ही बताई गई है, तथापि कहीं-कहीं नाम और क्रम में अन्तर मिलता है। 
नारदपुराण में यमों की संख्या सात और नियमों की छः बताई है (१।३३।७५, ८७)। 
लिंगपुराण (१।८) में यमां की संख्या तो पांच ही है, किन्तु नियम दस हैं। देवीभागवत 
(७।३५।६-८) में यम और नियम दोनों की संख्या दस-दस है। श्रीमद्रागवत (११।१६।३३-३५) 
में इनकी संख्या बारह-बारह दी गई है। कूर्मपुराण (२।११।२८) के समान गरुड़ पुराण 
(१।२१८।१२-१३, २२६।१-२२) में भी द्विविध शौच की चर्चा की गई है, किन्तु इसका 
विस्तार हमें नारदपुराण (१।३३।१००-१०८) में मिलता है। 

आसन-कूर्मपुराण में स्वस्तिक, पद्म और अर्धासन नामक तीन आसन लक्षणों के 
साथ वर्णित हैं। मार्कण्डेयपुराण (३६।२७-३२), लिंगपुराण (१।८।८६-८६) और वायुपुराण 
(११।१२-१६) में भी ये ही तीन आसन और इनके लक्षण बताये गये हैं। गरुडपुराण 
(१।२२६।१२३) में केवल इन तीनों के नाम हैं। देवीभागवत पुराण (७।३५।८-१९) में 
पद्मासन, स्वस्तिक, भद्र, वज्र और वीर नामक पांच आसन लक्षणों के साथ वर्णित हैं। 
शिवपुराण वायवीयसंहिता में (२।३७।३०) आठ आसनों के नाम गिनाये हैं, किन्तु यहाँ का 
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पाठ कुछ भ्रष्ट लगता है। नारदपुराण (१।३३।११२-११९) में ३० आसनों के नाम मिलते 
हैं, किन्तु वहाँ उनका लक्षण नहीं दिया गया। विष्णुपुराण (६।७।३६) में केवल भद्रासन की 
चर्चा आई है। ठीक ऐसा ही पाठ नारदपुराण (१।४७ ।१५)-में भी उपलब्ध है। योगसूत्र में 
आसन से सम्बद्ध तीन सूत्र हैं (२।४६-४८)। यहाँ किसी आसन का नाम नहीं गिनाया 
है, किन्तु योगभाष्य (२।४६) में ये नाम मिलते हैं-- १: पद्मासन, २. भद्रासन, 
३. स्वस्तिक, ४. दण्डासन, ५- सोपाश्रय, ६. पर्यक, ७. क्रींचनिषदन, ८. हस्तिनिषदन, 
€. उष्ट्रनिषदन, १०. समसंस्थान, ११. स्थिरसुख और १२. यथासुख। योगाभ्यास के 
प्रारम्भ में बिना किसी परेशानी के स्थिरतापूर्वक बैठने का अभ्यास करना आवश्यक है। 
आसनों के द्वारा शरीर को इसीलिये तैयार किया जाता है। शरीर की स्थिरता के बाद 
मनुष्य का मन भी स्थिर हो सकता है और उसमें गर्मी-स्दी जैसे इन्दं को सहने की शक्ति 
भी आ जाती है। 

प्राणायाम-प्राणायाम के रेचक, पूरक, कुम्भक नामक तीन प्रसिद्ध भेदों के अतिरिक्त 
सगर्भ-अगर्भ तथा अधम, मध्य और उत्तम प्राणायामं का निरूपण प्रायः कूर्मपुराण 
(२।११।२०- ३७) की पद्धति से.ही सर्वत्र मिलता है। देवीभागवतं पुराण (७।३४।१५-२ १) 
के अनुसार इडा नाड़ी (वाम नासापुट) से १६ मात्रा पर्यन्त खींचा गया श्वास पूरक, ६४ 
मात्रा पर्यन्त सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर किया गया कुम्भक और ३२ मात्रा पर्यन्त पिंगला नाड़ी 
(दक्षिण नासापुट) से निकला प्रश्वास रेचक कहलाता है। नारदपुराण (१।३३ ११८-१२८) 
में रेचक आदि तीन भेदों के अतिरिक्त शून्यक नामक चौथा भेद भी बताया गया है और 
इनके लक्षण भी वहाँ वर्णित हैं। सगर्भ और निगर्भ (अगर्भ) के स्थान पर सबीज और 
निर्बीज शब्द भी मिलते हैं। जप के साथ किया गया प्राणायाम सगर्भ तथा बिना जप का 
अगर्भ कहा जाता है। कुछ पुराणों में सगर्भ प्राणायाम में जप के साथ ध्यान को भी जोड़ा 
है। मन्द, मध्य और उत्तम प्राणायाम में से पहले के लिये पुराणों में लघु, कन्यक, अधम, 
नीच आदि; दूसरे के मध्यम आदि तथा तीसरे के उत्तरीय आदि भेद मिलते हैं। योगभाष्य 
(२।५०) में इनको मृदु, मध्य और तीव्र नाम दिया गया है। शिवपुराण (७।२ ।३७-३६) 
में इन तीन के अतिरिक्तं चौथा भेद भी माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में १२ मात्रा का 
लघु, २४ मात्रा का मध्य और ३६ मात्रा का उत्तम प्राणायाम कहा गया है। गरुडपुराण 
(१।२१६ ।१४-१९) में इनकी कालगणना १०, २०, तथा ३० मात्रा बताई गई है। 

मात्रा का काल मार्कण्डेय (३६।१५) में निमेघोन्मेष काल अथवा हूरस्व स्वर के 
उच्चारण के काल के तुल्य माना गया है। शिवपुराण (७।२।३७।३१) में इसकी दूसरी 
परिभाषा दी है। वहाँ कहा गया है किं अपने घुटने के चारों तरफ, बिना देरी या जल्दी 
किये, हाथ फेर कर चुटकी बजाने में जो समय लगता है, उसको मात्रा कहते हैं। वाचस्पति 
मिश्रं ने योगमाष्य की अपनी व्याख्या (२।१०) में इसी परिभाषा को माना है। 

यह श्लोक अतिप्रसिद्ध है कि जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि थातुओं के दोष 
दूर हो जाते हैं, उसी तरह से प्राणायाम के अभ्यास से सारे इन्द्रियगत दोष दूर हो जाते 
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हैं। गरुडपुराण (११।३६।३) और लिंग० (१।८।६५-५६) का कहना है कि प्राणायाम से 
मन, वाणी और शरीर के दोष दूर हो जाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से योगी को ध्वस्ति, 
प्राप्ति, संवित्‌ और प्रसाद नामक चार अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इनका स्वरूप मार्क० 
(३६।२१-२६) में देखना चाहिये। वायु० (१०।४-१०) में शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति और प्रसाद 
नामक प्राणायाम के चार प्रयोजन बताये हैं। लिंगपुराण (१।८।५७-७५) और शिवपुराण 
(७।२।३६।११-१३) वायुपुराण का अनुसरण करते हैं। इनके लक्षणों को देखने से ऐसा 
लगता है कि चारों पुराणों में एक ही विषय वर्णित है। 

प्रत्याहार-इसके विषय में कूर्म की अपेक्षा अन्य पुराणों में कोई विशेष विवरण नहीं 
मिलता। मार्कण्डेय पुराण (३६।४४) में इतना अवश्य कहा गया है कि प्रत्याहार के लिये 
बास्य और आन्तर पवित्रता (शौच) अति आवश्यक है। प्राणायाम से पवन को तथा 
प्रत्याहार से इन्द्रियों को वश में करने की चर्चा विष्गुपुराण (६।७।४५) और नारदपुराण 
(१।४७।२१) में मिलती है। इसका अभिप्राय यह है कि प्राणायाम और प्रत्याहार का 
अभ्यास पूरा हो जाने के बाद ही धारणा, ध्यान और समाधि की योग्यता योगी को प्राप्त 
होती है। मार्कण्डेयपुराण (३६।१०) और वायुपुराण (१०।६३) का कहना है कि प्राणायाम 
से योगी को अपने शारीरिक दोषों को दूर करना चाहिये, धारणाओं से सारे पाप कर्मों को, 
प्रत्याहार से सारे बाह्य विषयों को और ध्यान से योग के अन्तरायभूत गुणों को भी धो 
डालना चाहिये। इस विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिंगपुराण (१।८।७५-७७) 
में कहा गया है कि योगी को प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपने सारे दोषों को जला 
डालना चाहिये। धारणाओं के द्वारा अपने सारे पापों को और प्रत्याहार द्वारा विषयों को 
विष समझ कर उनका परित्याग कर देना चाहिये। ध्यान के द्वारा योग के अन्तरायभूत 
प्रातिभ ज्ञान आदि गुणों का भी योगी को मोह छोड़ देना चाहिये और अन्त में समाधि में 
स्थित होकर अपनी प्रज्ञा की निर्मलता को बढ़ाना चाहिये। 

- धारणा-कूर्म आदि सभी पुराणों में पातंजल योग की पद्धति से धारणा के बाद ही 
ध्यान का लक्षण बताया गया है, किन्तु अग्निपुराण में ध्यान के बाद धारणा को स्थान दिया 
गया है। यहाँ ३७४ वें अध्याय में ध्यान का विवरण दे लेने के बाद ३७५ वें अध्याय में 
धारणाओं का वर्णन किया गया है। कूर्म, पातंजल योगसूत्र तथा अन्य पुराणों में प्रतिपादित 
क्रम के अनुसार हम यहाँ धारणा की ही पहले चर्चा करना चाहते हैं। धारणा की कूर्मपुराण 
में केवल एक श्लोक (२।११।३६) में संक्षिप्त चर्चा है, किन्तु अन्य पुराणों में इसका बहुत 
विस्तार मिलता है। 

अग्निपुराण (३७५।४) में धारणा, ध्यान और समाधि विषयक एक श्लोक मिलता है। 
वही श्लोक कूर्मपुराण (२।११।४२), लिंगपुराण (१।८।१३-१४) और एग (७ ।२।३७।६०) 
में भी मिलता है। उसका हमें यह अभिप्राय प्रतीत होता है {+ १२ प्राणायामो के बराबर 
माहात्म्य धारणा का, १२ धारणाओं के बराबर ध्यान का और १२ ध्यानों के बराबर समाधि 
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का महत्त्व है। धारणा के विषय में मार्कण्डेय (३६।३५) का भी यही कथन है। 
मार्कण्डेयपुराण का यह वचन गरुडपुराण (१।२१८।२०) में भी मिलता है, किन्तु “दश दवौ 
च” के स्थान पर “दशाष्ट च” का पाठ ठीक नहीं लगता। यहाँ (३६।३४-४२) प्राणायाम, 
प्रत्याहार और धारणा का समवेत विवरण दिया गया है। 
अग्निपुराण के ३७वें अध्याय में आग्नेयी, वारुणी, ऐशानी और अमृता नामक चार 
धारणाएं वर्णित हैं। योग-य्रन्थों में इनका अतिविस्तार मिलता है। श्रीमद्रागवत (११।१४-१५ 
अ.) में विभिन्न सिद्धियो की प्राप्ति के लिये नाना प्रकार की धारणाएं वर्णित हैं। धारणाओं 
का यह तीसरा प्रकार है। विज्ञानभैरव नामक कश्मीरी योगशास्त्र के ग्रन्थ में ११२ धारणाओं 
का वर्णन है। मार्कण्डेयपुराण (४०।१७-२८) और वायुपुराण (१२।१८-३३) में सात सूक्ष्म 
धारणाएं वर्णित हैं। कूर्मपुराण (२।८।१२) में भी सात सूक्ष्मों और षडंग महेश्वर की चर्चा 
है। यही प्रसंग वायुपुराण (१२।३२-३३) एवं महाभारत अनुशासन पर्व (१४।४२३) में भी 
मिलता है। स्पष्ट है कि कूर्मपुराण में महा० अनु० और वायु० निर्दिष्ट इन्हीं सात सूक्ष्म 
धारणाओं की चर्चा है और वे ही मार्कण्डेयपुराण में भी वर्णित हैं। अन्तर इतना ही है कि 
मार्कण्डेयगुराण में षडंग महेश्वर की चर्चा नहीं है। 
गरुड़ (१।२१८ ।२१-२२) में कहा गया है कि प्राणनाड़ी, हृदय, उरःस्थल, कण्ठ, 
मुख, नासिकाग्र, नेत्र, भूमध्य, मूर्धा और तत्पर (शिखान्त) नामक दस स्थानों में धारणा 
लगाने से योगी अक्षरस्वरूप हो जाता है। ये श्लोक मार्कण्डेयपुराण (३६।४४-४६) में भी 
मिलते हैं। किन्तु वहाँ “प्राणनाड्यां” के स्थान पर * '्ाङ्नाभ्या” पाठ अशुद्ध प्रतीत होता 
है। देवीभागवत (७।३५ २२-२४) में बताया है कि धारणा के द्वारां अंगुष्ठ, गुल्फ, जानु, 
ऊरु, मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कण्ठ, लम्बिका, नासिका, भूमध्य, मस्तक, मूर्धा 
और द्वादशान्त नामक १६ स्थानों में पवन को स्थिर किया जाता है। नाथयोग के ग्रन्थों में 
१६ आधारों की सूचना मिलती हैं, उनसे इनकी तुलना की जा संकती है। नारदपुराण 
(१।४७।२१-६५) और विष्णुपुराण (६। ।४६-८ष) दोनों में शुभाश्रय-विषयक धारणा का 
निरूपण है। वायुपुराण (११।११-५८) में रोगनिवारक धारणाएं वर्णित हैं। शिवपुराण 
(७।२।३७।५०-५१) का कहना है कि प्रथमतः धारणा के दवारा ही मन स्थिर हो सकता 
है, अतः धीर योगी को धारणा के अभ्यास से मन को स्थिर करना चाहिये। 
ध्यान-कूर्मपुराण (२।११।४०) में ध्यानविषयक भी एक ही श्लोक है, किन्तु आगे 
(२।५३-६७) दो प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया है और इनको पाशुपत योग की संज्ञा 
दी है। अग्निपुराण (३७४।१-३४) में इन सबका एक साथ वर्णन किया है। वहाँ कहा गया 
है ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान के प्रयोजन को भलीभाँति जानने के बाद ही साधक को 
योग का अभ्यास करना चाहिये। यही बात नारदपुराण (१।३३।१४१-१४२) और 
शिवपुराण (७।२।३७।५७, ३६ ।१४-१५) में भी कही गई है। “श्यै चिन्तायां स्मृतो धातुः” 
ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति बताने वाला यह श्लोक अग्निपुराण और शिवपुराण दोनों में मिलता 
है, किन्तु अग्निपुराण में विष्णु के तथा शिवपुराण में शिव के ध्यान से उसको जोड़ा गया 
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है। नारदपुराण (१।३३।१५३-१६२) में ध्यानान्तर के नाम से प्रतिमा आदि का ध्यान वर्णित 
है। शिवपुराण (७।२।३७।५६) ध्यान के दो प्रयोजन बताता है। पहला ध्यान अणिमा आदि 
सिद्धियों की प्राप्ति के लिये और दूसरा मुक्तिलाभ के लिये किया जाता है। ध्यान के सबीज 
और निर्बीज नामक दो भेद भी शिवपुराण (७।२।३६।६-१०) में वर्णित हैं। शिवपुराण 
(७।२।३७।५६) और अग्निपुराण (३७४।३३) में यह भी बताया गया है कि ध्यान 
करते-करते योगी जब थक जाय, तो वह जप करे और जप करते-करते थक जाय, तो 
पुनः ध्यान में लग जाय। अग्निपुराण (३७४।३४) में जप के महत्त्व को बताते हुए कहा 
गया है कि अन्य यज्ञ इसकी १६वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। रोग, ग्रह आदि 
जप करने वाले के पास नहीं आते। ध्यानी 'व्यक्ति भक्ति और मुक्ति तो पाता ही है, मृत्यु 
को भी वह जीत सकता है। प्राणायाम के प्रसंग में यह बताया गया है कि सगर्भ प्राणायाम 
में मन्त्रजप और ध्यान भी किया जा सकता है। कहीं-कहीं जप को भी योग का अंग माना 
गयां है, इसकी चर्चा आगे की जायेगी। 

समाधि-समाधि के विषय में कुर्मपुराण (२।११।४१) में एक श्लोक है। यहाँ बताया 
गया है कि समाधि में केवल अर्थमात्र की प्रतीति होती है। योगसूत्र (१।४३) में निर्वितर्क 
समापत्ति का यह लक्षण दिया है कि इसमें केवल ध्येय अर्थ की प्रतीति बच रहती है। इसका 
अभिप्राय यह है कि समाधि दशा में योगी का अपना स्वरूप ओझल हो जाता है और अपने 
ध्येय इष्टदेव का स्वरूप केवल बचा रहता है, अर्थात्‌ वह तदाकार हो जाता है। इस स्थिति 
को भगवदगीता (६।१६) में दीपक के दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है कि जैसे पवनरहित 
स्थान में दीपक की लौ एकाकार हो जाती है, उसी तरह से समाधिस्थ योगी का चित्त भी 
निरन्तर ध्येयाकार बना रहता है। प्रायः सभी पुराणों ने इन दोनों स्थितियों का इस प्रसंग 
में उल्लेख किया है। इस प्रसंग में विष्णुपुराण का एक श्लोक (६।७।६६)प्रायः सभी पुराणों 
में मिलता है कि भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और 
जीवात्मा में अविद्यमान भेद को कौन पैदा कर सकता है ? इसका अभिप्राय यह है कि 
समाधि दशा में सभी प्रकार के भेद विलीन हो जाते हैं। तब जीवात्मा और परमात्मा का 
भेद भी नहीं रहेगा और इस तरह से समाधि दशा में पहुँचने तक योग का यह लक्ष्य पूरा 
हो जायगा कि उस स्थिति में जीवात्मा का परमात्मा में योग हो जायगा, वह तदाकार बन 
जायगा। चित्त की वृत्तियों के ऊपर नियन्त्रण करने पर ही यह सम्भव हो सकता है। इस 
तरह से योग की इस पुराण-प्रतिपादित पद्धति में योग के सभी लक्षण समन्वित हो जाते 
हैं। 


पाशुपत योग 
समाधि पर्यन्त योगांगों का निरूपण करने के बाद कूर्मपुराण (२।११।५२-५७) में 


योग की दो पद्धतियाँ वर्णित हैं और वहाँ इनको पाशुपत योग बताया गया है। इस प्रकरण 
का प्रारम्भ तो भगवद्गीता (६।११-१९) की पद्धति से हुआ है, किन्तु आगे का विवरण 
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भिन्न प्रकार का हो जाता है। यहाँ आगम और तन्त्र 
स्थानों और चक्रों की एंक झलक मिलती है। ठीक इसी तरह का वर्णन लिंगपुराण 
(१।६।८५-११३) और शिवपुराण (७।२३८ ।५४-७७) में कुछ अधिक विशद रूप में मिलता 
है। अग्निपुराण के ३७४ वें अध्याय में भी इसी से मिलता-जुलता वर्णन है। इन सभी 


पुराणों में अनेक श्लोकों की आनुपूर्वी भी मिलती हैं। 


मन्त्रयोग 

शिवपुराण में जो पाँच प्रकार का योग वर्णित है, उनमें एक मन्त्रयोग भी है। 
अग्निपुराण २१४ अ., देवीभागवत (७।३५।२६-६२), नारदपुराण (१।६५।७६-६४), 
लिंगपुराण (१।८ अ.) और शिवपुराण (७।२।३८ ।६१-६३) में इसका विवरण मिलता है। 
इसके अन्तर्गत नाड़ी, वायु (१० प्राण, अजपा जप (हंस गायत्री), आधार (चक्र), 
कुण्डलिनी-जागरण, भूतशुद्धि आदि विषय वर्णित हैं। इनके अतिरिक्त योग की चर्या, 
योगाभ्यास के उपयुक्त स्थान, योगाभ्यास के नियम, आहार-शुद्धि, योग के उपसर्ग या 
महिमा, योग की विभूतियाँ अथवा सिद्धियाँ, योगसिद्धि प्राप्त 


अन्तराय, योग के दोष, जप की म॑ 
पुरुष के लक्षण, योगाभ्यास विधि, रोग परिहार के उपाय आदि विषय भी यहाँ वर्णित हैं। 


जप की योगांगता 
कूर्मपुराण (२।११ ।२३-२६) ने स्वाध्याय के प्रसंग में त्रिविध जप का भी निरूपण 
किया है। मनुस्मृति (२।८५) में भी कहा गया है कि विधि-यज्ञ से जप-यज्ञ (बाचिक जप) 
दस गुना बढ़कर है और उपांशु जप वाचिक जप से सौ गुना और मानस जप हजार शुना 
बढ़ कर है। प्रायः सभी पुराण इन निविध जपों का निरूपण करते हैं। शैव और वैष्णव 
आगमों में तो जप को भी योग का एक अंग माना गया है। मृगे्द्रागम के योगपाद 
(श्लो. ३) और जयाख्यसंहिता (३३।११) में इस विषय को देखा जा सकता है। लक्ष्मीतन्त्र 
(३६।३५) ने तो उक्त तीन प्रकारों के अतिरिक्त जप का एक चौथा प्रकार भी बताया है। 
ध्यान को ही यहाँ जप का चौथा भेद माना गया है। जयाख्यसंहिता के जपविधान नामक 
१४वें पटल में इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। जिन पुराणों में जप के अतिरिक्त 
ध्यान को भी सगर्भ प्राणायाम का अंग माना है, उसकी सार्थकता हम इस प्रकार स्थापित 
कर सकते हैं और यह भी कि ध्यान के बाद जप और जप के बाद ध्यान करने के लिये 
क्यों कहा गया है। लिंगपुराण में एक वचन मिलता है-- “जपः शिवप्रणीधानम्‌” (१।८ ।३१)। 
इससे ऐसा लगता है कि यह पुराण भी जप की योगांगता को स्वीकार करता है, क्योंकि 
यहाँ योगांगों का ही निरूपण किया गया है। 


देश-काल 


कूर्मपुराण (२।११ ।४७-५१) ने उचित देश और काल में ही योग सिद्ध हो सकता 


है, यह कह कर योग के लिये निषिद्ध देश-काल का निरूपणं कर उचित देश-काल का 
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उल्लेख किया है। यहाँ के सभी श्लोक लिंगपुराण (१।८।७७-८४) और वायुपुराण 
(११।३२-३४) में भी पाठभेद के साथ मिलते हैं। एक दो श्लोक दोनों ही पुराणों में अधिक 
हैं। मार्कण्डेय (३६।४७-५१) और शिवपुराण (७।२।३८।४६-५४) में भी अपने ढंग से 
यह विषय आया है। इन सभी स्थलों पर योगाभ्यास के लिये निषिद्ध और विहित स्थानों 
का निरूपण किया गया है। पुराणों में ही नहीं, ऋग्वेद (८।६।२८) और यजुर्वेद (२६।१५) 
के एक मन्त्र में भी पर्वतशिखर, नदीसंगम आदि स्थानों की प्रशंसा की गई है। मन्त्र इस 
प्रकार है- 


उपहूवरे गिरीणां संगथे नदीनाम्‌। 
धिया. विप्रो अजायत।। 


यजुर्वेद के मन्त्र में “संगधे” के स्थान पर “संगमे” पाठ है। इस तरह के देश और 
काल का निरूपण आगम और तन्त्रशास्त्र ही नहीं, बौद्ध और जैन साहित्य में भी मिलता 
है। 


२८ योगाचार्यावतार 


कूर्मपुराण पूर्व विभाग के ५०वें अध्याय में २८ व्यासावतारों और उनके द्वारा किये 
गये वेद-पुराण विभाग का वर्णन करने के बाद वहाँ ५१वें अध्याय में महादेव के २८ 
अवतारों (योगाचार्यो) और उनमें से प्रत्येक के चार-चार शिष्यों (कुल ११२ शिष्यों) का 
वर्णन किया गया है। इनमें से अन्तिम योगाचार्य लकुलीश का अवतार कायावतरण नामक 
तीर्थ में हुआ था, जो कि आजकल कायावरोहण महातीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और गुजरात 
की विद्यानगरी बड़ौदा से बहुत दूर नहीं है। २८ योगाचायों के नाम आत्मसमर्पण” और 
स्कन्दपुराण (१।२।४०।२१२-२१५ में भी मिलते हैं। लिंगपुराण (१।७।३७-५१), वायुपुराण 
(२३।११७-२२४), शिवपुराण (३।४।६-५।५०, ७।२।६।८-२०) में योगाचायों के अतिरिक्त 
उनके ११२ शिष्यों के भी नाम मिलते हैं। वायु और शिवपुराण का विवरण अधिक विस्तृत 
है। 

डॉ. कत्रे' के अवतार सम्बन्धी लेख में योगाचार्यावतारों का मात्र संक्षिप्त उल्लेख 
मिलता है। योगाचायों और उनके शिष्यों का विस्तृत परिचय हमारे पितृचरण के 


१, गायकवाड ओरियण्टल सिरीज, बड़ोदरा से सन्‌ १६६६ में पुनः मुद्रित ग्रन्थ गणकारिका के परिशिष्ट 
(पृष्ठ २५-२६) में विशुद्धमुनिकृत आत्मसमर्पण नामक लघु ग्रन्थ के १-४ श्लोक द्रष्टव्य। 

२. इलाहाबाद युनिवर्सिटी स्टडीज, भा. १०, सन्‌ १६३४ में सः ल. कत्रे लिखित “अवताराजू आफ 
गॉड” शीर्षक निबन्ध (पृ. १२८-१२६) में शिवावतार शीर्षक से इनकी चर्चा हुई है। 
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“पुराणवर्णिताः पाशुपता योगाचार्याः” ` शीर्षक संस्कृत निबन्ध में दिया गया है। योगाचायों 
और उनके शिष्यों की नामावली में भी विभिन्न पुराणों में पर्याप्त पाठभेद मिलते हैं। इन सभी 
योगाचायों और उनके शिष्यों की नामावली हमने अपने “कूर्मपुरांण : धर्म और दर्शन” 
शीर्षक महानिबन्ध (पृ. १२२-१३०) में प्रस्तुत कर दी है। 


द्विविध पाशुपत 


ये योगाचार्य पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक और प्रचारक माने गये हैं। ये निवृत्ति मार्ग 
के अनुयायी थे । इनके अतिरिक्त कूर्मपुराण (१।१३।३१) में महापाशुपतोत्तम श्वेताश्वतर 
ऋषि का उल्लेख मिलता है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रवक्ता माने गये हैं, जो कि पाशुपत 
मत का प्राचीनतम ग्रन्थ है। श्रीकृष्ण को पाशुपत योग की दीक्षा देने वाले मुनि उपमन्यु की 
चर्चा पहले आ चुकी है। कूर्मपुराण के उपरि विभाग के ३५वें अध्याय में कालंजर तीर्थ 
के माहात्म्य के प्रकरण में राजर्षिप्रवर वेत का उपाख्यान आता है। त्रिशूलधारी भगवान्‌ 
शिव के प्रसाद से ये काल के पाश से मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि उपमन्यु का नाम पाशुपत 
योगाचायों की सूची में उपलब्ध नहीं है, किन्तु श्वेताश्वतर की श्वेताश्व से और राजर्षि श्वेत 
की प्रथम योगाचार्य अथवा उनके शिष्य श्वेत से अभिन्नता की कल्पना की जा सकती है। 
वामनपुराण (६।८६-६१) में बताया गया है कि क्षत्रिय पाशुपत विधि से शिव की आराधना 
करें* इसीलिये महाभारत, पुराण आदि में वर्णित राजर्षियों की नामावली में अनेक 
योगाचायों के नाम मिलते हैं “। 

तन्त्रालोक (३७।१४-१५) में शैवागम की दो परम्पराओं का उल्लेख मिलता है। 
पहली परम्परा श्रीकण्ठ से तथा दूसरी लकुलीश से प्रवृत्त हुई। महाभारत (१२।३४६।६७) 


१. “पुराणम्‌” व. २४, अ. २, सनू १६८२ काशीराज ट्रस्ट, रामनगर, वाराणसी, संस्कृत खण्ड, 
पृ. १-२१ द्रष्टव्य। 

. पाशुपत योगाचार्य निवृत्ति मार्ग के और पांचरात्र मतावलम्वी प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी थे, इसके लिये 
देखिये उपर्युक्त-“पुराणवर्णिताः पाशुपता योगाचार्याः” शीर्षक ` निबन्ध, पृ. ४-५ (मूलः एवं टिप्पणी)। 
महाभारत (आदि. १।२३३, शान्तिपर्व १५२।६८, अनु.पर्व ११५।१६, १५०।४२), लिंगपुराण 
(पूर्वार्ध २६-३०), स्वच्छन्दोद्योत (१० ।२००) में उद्धृत पराख्यतन्त्र और मृगेन्द्रागम (वि. १।१६) 
में भी यह प्रसंग आया है। श्रीकण्ठभाष्य के व्याख्याकार अथय दीक्षित अपने मंगलाचरण श्लोक में 
श्वेत को नाना आगम शास्त्रों के रचयिता के रूप में नमन करते हैं। 
यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण सिद्धान्तशैव पद्धति से, क्षत्रिय पाशुपत, वैश्य कालामुख और शूद्र 
कापालिक विधि से शिव की आराधना करे। “जैव कल्ट इन नार्दर्न इण्डिया”, “कापालिक्स एण्ड 
कालामुखम्‌” नामक ग्रन्थों में इन चतुर्विध शैवों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तन्त्रयात्रा' में 
प्रकाशित “शिवपुराणीयं दर्शनम्‌” और “कालदमनः कालवदनो वा” शीर्षक निबन्ध भी इस प्रसंग 
को स्पष्ट करते हैं। 
ऊपर उद्धृत “पुराणवर्णिताः पाशुपता योगाचार्यः” शीर्षक निबन्ध (पृ. ४-८) द्रष्टव्य। 
डॉ. वी. एस. पाठक श्रीकण्ठ को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। डॉ. डेविड एन लोरेंजन इस मत से सहमत 
नहीं हैं। इस विषय में लुप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग, उपोदूघात, पृ. ११७ की टिप्पणी देखिये। 
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ने श्रीकण्ठ को पाशुपत मत का प्रथम प्रवक्ता माना है। लकुलीश दूसरी परम्परा के प्रवर्तक 
हैं। इनका मत लकुलीश पाशुपत के नाम से प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित पंचाध्यायी नामक 
पाशुपतसूत्र आज भी कौण्डिन्य के पंचार्थभाष्य के साथ उपलब्ध है '। हम अभी बता चुके 
हैं कि कायावरोहण महातीर्थ में इनका अवतार हुआ था। ये निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक 
व्यक्ति माने जाते हैं ` । इनके कुशिक आदि चार शिष्यों का उल्लेख ऊपर आ चुका है। ' 
राजशेखरः कृत षड्दर्शनसमुच्चय में और हरिभद्रकृत षड्दर्शनसमुच्चय की गुणरत्नकृत* 
व्याख्या में ईश्वर (शिव) के १८ अवतारों की नामावली दी गई है, जो इस प्रकार है -- 
१. लकुलीश, २. कौशिक, ३. गार्ग्य, ४. मैत्र्य, ५. कौरूष्य, ६. ईशान, ७. पारगार्ग्य, 
८. कपिलाण्ड, ६. मनुष्यक, १०. कुशिक, ११. अत्रि, १२. पिंगल, १३. पुष्पक, १४. 
बृहदार्य, १५. अगस्ति; १६. सन्तान, १७, राशीकर और १८. विद्यागुरु ' । राजशेखर के 
ग्रन्थ में १०वाँ नाम अपरकुशिक, १२वाँ पिंगलाक्ष और १४वाँ बृहदाचार्य है। पाशुपतसूत्र की 
प्रस्तावना में भी ये नाम उद्धृत हैं। वहाँ चौथा नाम मैत्रेय दिया गया है। इनमें से पहले 
न(ल)कुलीश पाशुपतसूत्रों के रचयिता और १७वें राशीकर भाष्यकार कौण्डिन्य से अभिन्न 
माने जाते हैं। 
स्वच्छन्दतन्त्र और तन्त्रालोक में तथा क्षेमराज और जयरथकृत इनकी टीकाओं में 
लाकुल, मौसुल, कारुक और वैमल नामक पाशुपत सम्प्रदायों का तथा उनके मन्तव्यो का 
उल्लेख मिलता है। क्षेमराज* का कहना है कि लकुलेश के शिष्य मुसुलेन्द्र का भी अवतार 
कारोहण स्थल में ही हुआ। मुसुलेन्द्र के हृदयप्रमाण नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख 
रामकण्ठकृत परमोक्षनिरासकारिकाव्याख्या (श्लो. ३) में मिलता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है 


यह ग्रन्थ त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सिरीज, त्रिवेन्द्रम्‌ से सन्‌ १६४० में प्रकाशित हुआ है। 
डॉ. कान्तिचन्द्र पाण्डेय कृत शैवदर्शनबिन्दु, पृ. २७-२६ देखिये। 
गणकारिका, परिशिष्ट, पृ. ३५ द्रष्टव्य 
गणकारिका, . परिशिष्ट, पृ. २६ देखिये। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि गणकारिका के 
द्वितीय परिशिष्ट (पृ. २६-३०) में उद्धृत अंश आचार्य हरिभद्र के षडूदर्शनसमुच्चय का न होकर 
उसके व्याख्याकार गुणरत्न की व्याख्या का है। इस ग्रन्थ के ज्ञानपीठ, वाराणसी संस्करण (पृ. 
७६-७७) में प्रथम दो नाम नकुली और शोष्यकौशिक मिलते हैं। “नकुलीशोऽथ कौशिकः” इस 
पद्य खण्ड में लेखक और सम्पादक की असावधानी से यह पाठ कल्पित हुआ प्रतीत होता है। 
इससे एक सम्प्रदाय के आधुनिक विद्वानों की दूसरे सम्प्रदाय से अपरिचय की भी सूचना मिलती 
है। ° 
५.  पाशुपताचायों की यह नामावली जैन ग्रन्थों में मिलती है। परमार्थसार के व्याख्याकार योगराज "एको 
भावः सर्वभावस्वभावः” इत्यादि शलोक को शंभुभट्टारक के नाम से उद्धृत करते हैं (पृ. ४८-५६)। 
यही श्लोक उत्पल वैष्णव की स्पन्दप्रदीपिका (पृ. १२१) और द्वादशारनयचक्र नामक प्राचीन जैन 
ग्रन्थ (पृ. ११६६) में उद्धृत है। कर्णाटक, गुजरात आदि प्रदेशों में शैव और जैन धर्म का विशाल 
साहित्य निर्मित हुआ है। इनका तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है। 
६. लुप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग, उपोद्घात, पृ. ११४-११६ द्रष्टव्य। 


x ~ 


५१४ तन्त्रागम-खण्ड 


कि लकुलीश पाशुपत मत के प्रतिष्ठापक एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इनकी शिष्य 
मण्डली ने गुजरात, राजस्थान आदि में पाशुपत मत की पूर्ण प्रतिष्ठा की। साथ ही यह भी 
सत्य है कि श्रीकण्ठ-प्रवर्तित पाशुपत मत लकुलीश से पहले भी विद्यमान था। 


ज्ञान और कर्म का समुच्चय 


प्रधानतः ज्ञानयोग का प्रतिपादन करने वाली ईश्वरगीता के अन्त में ऋषिगण वेदव्यास 
से सनातन कर्मयोग का उपदेश करने की बात कहते हैं। इस कर्मयोग का उपदेश वे 
व्यासगीता (२।१२-३३ अ.) के रूप में करते हैं। व्यासगीता (कुर्मपुराण १।१२।१) का 
प्रारम्भ करते हुए महामुनि व्यास ऋषियों से कहते हैं कि ब्राह्मणों को मोक्षप्रद सनातन 
कर्मयोग का आचरण करना चाहिये। पूर्वकाल में प्रजापति मनु ने ऋषियों को ब्रह्मा द्वारा 
प्रदर्शित वेदविहित, समस्त पापों को दूर करने वाले एवं ऋषि-समूह से सेवित इस कर्मयोग 
को बताया था। 

कृष्ण द्वैपायन व्यास ईश्वरगीता के अन्त में जैसे कर्मयोग का उपक्रम करते हैं, वैसे 
ही व्यासगीता (कूर्मपुराण २।३३।१४५) के अन्त में वे ज्ञानयोग का माहात्म्य बताते हैं। वे 
कहते हैं कि मैंने आप लोगों को इस मानव धर्म का और महेश की आराधना-हेतु शाश्वत 
ज्ञानयोग का भी वर्णन कियां है। जो इस विधि से ज्ञानयोग का अनुष्ठान करता है, वह 
महादेव का दर्शन करता है। इसके सिवाय सैकड़ों कल्पों में भी महादेव का दर्शन पाने का 
कोई उपाय नहीं है। जो श्रेष्ठ धर्म (कर्म) एवं परमेश्वर संबन्धी ज्ञान की स्थापना करता 
है, संसार में उससे बढ़ कर कोई नहीं है। उसे श्रेष्ठ योगी माना जाता है। धर्म एवं ज्ञान 
की स्थापना करने में समर्थ होने पर भी जो मनुष्य मोह वश ऐसा नहीं करता, वह योगयुक्त 
मुनि होने पर भी भगवान्‌ का प्रिय नहीं होता। अतः सदा धर्मयुक्त, शान्त एवं श्रद्धालु 
ब्राह्मणों के मध्य कर्म एवं ज्ञान का उपदेश करते रहना चाहिये। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कूर्मपुराण ज्ञान के ही समान कर्म को भी मोक्ष का साधन 
मानता है। इन्द्रयुम्न से श्री (लक्ष्मी) कहती हैं कि जो व्यक्ति भगवान्‌ पुरुषोत्तम की ज्ञानयोग 
और कर्मयोग द्वारा आराधना करते हैं, उन पर मेरी माया नहीं चल सकती। इसलिये मोक्ष 
के इच्छुक कर्मयोगपरायण व्यक्ति को ज्ञानयोग का भी अवश्य ही सहारा लेना चाहिये 
(१।१।४६-६०)। यह भी वहाँ (१।२।६१-६७) कहा गया है कि कर्म और ज्ञान दोनों से 
धर्म की प्राप्ति होती है, अतः ज्ञान के साथ ही कर्म का भी सहारा लेना चाहिये। (धर्म शब्द 
यहाँ मोक्ष का भी सूचक है।) 

यहाँ दो प्रकार का कर्म बताया गया है। उनके नाम हैं-- प्रवृत्त कर्म और निवृत्त 
कर्म। ज्ञानरहित कर्म प्रवृत्त और ज्ञानसहित कर्म निवृत्त माना जाता है। निवृत्त कर्म का 
अनुष्ठान करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। उसके लिये क्षमा, दया; दान, अलोभ, 
त्याग, ऋजुता (सरलता), अनसूया, तीर्थसेवा, सत्य, सन्तोष, आस्तिक्य, श्रद्धा, इन्द्रियनिग्रह, 
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देवार्चन, ब्राहमणार्चन, अहिंसा, प्रियवादिता, अपैशुन्य और अकल्कता नामक धर्म के अंगों 
का पालन करना आवश्यक है, ऐसा मनु ने कहा है। प्रवृत्त और निवृत्त कर्मों की चर्चा उत्तर 
भाग के ३७वें अध्याय के आरम्भ में भी मिलती है। वहाँ प्रवृ्तिपरायण ब्राह्मणों को निवृत्ति 
धर्म का उपदेश करने के लिये भगवान्‌ शिव दारुवन में जाते हैं। 

भगवद्गीता में ब्रह्मार्पण दृष्टि से निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया गया है। तिलक 
महाराज ने गीतारहस्य की भूमिका (पृ. १०) में परवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का विश्लेषण 
करते हुए बताया है कि महाभारत के शान्तिपर्व के अन्त में स्थित नारायणीयोपाख्यान में 
प्रवृत्ति धर्म का और भगवद्गीता में निवृत्ति धर्म का विधान है। इसके लिये वे वहाँ के 
(३४७।८२-८३) एक श्लोक को और भगवद्गीता की निवृत्तिधर्मपरकता के लिये भी वहीं 
(३४८।५३) के दूसरे वचन को प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। 

प्रवृत्ति शब्द का अर्थ जीवनपर्यन्त संन्यास न लेकर चातुर्वर्ण्य-विहित निष्काम कर्म 
करते रहना और निवृत्ति धर्म का अर्थ है यतियों द्वारा लिया गया संन्यास। गीता में प्रवृत्ति 
धर्म के साथ ही यतियों का निवृत्ति धर्म भी वर्णित है। गीता की मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि की 
तथा जनक इत्यादि की परम्परा प्रवृत्ति मार्ग की है, निवृत्ति मार्ग की नहीं। विष्णुपुराण 
(१।६।३०-३१) ने प्रवृत्ति मार्ग का विरोध करने वाले को वेदनिन्दक कहा है। इसके विपरीत 
पाशुपत योगाचायोँ की परम्परा में निवृत्ति मार्ग की प्रधानता है। इन योगाचायों को सर्वत्र 
निवृत्तिपरायण बताया गया है। लिंगपुराण (१।२६।७-द) में बताया गया है कि प्रवृत्तिपरायण 
मुनियों को निवृत्ति मार्ग का उपदेश देने के लिये महामुनि श्वेत दारुवन में गये थे। 

पुराणों में अतिप्रसिद्ध शरीमद्रागवत (१।३।८) में केवल कर्म की मोक्षेसाधनता वर्णित 
है। मत्स्यपुराण (५२।५, २५७।१) में ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग का महत्त्व हजार गुना 
अधिक बताया है। कर्मयोग की महत्ता भागवत में अन्यत्र (११।३।४१) भी बताई गई है। 
वहाँ (११।२७।७) यह भी बताया गया है कि भगवान्‌ की आराधना ही क्रियायोग है। यहाँ 
'क्रियायोग' शब्द प्रवृत्ति मार्ग के लिये प्रयुक्त हुआ है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
. सकते हैं कि पांचरात्र-धर्म प्रवृत्ति-लक्षण और पाशुपत-धर्म निवृत्ति-लक्षण है। पुराणों में हमें 
इन दोनों का यथास्थान समन्वय मिलता है। 

कूर्मपुराण (१।३।१४-२७) में भी इस विषय को समझाया गया है और कहा गया है कि 
कर्म सहित ज्ञान से ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। कर्म की सहायता से ही ज्ञान में निर्मलता 
आ सकती है और इसके प्रसाद से व्यक्ति को नैष्कर्म्य की प्राप्ति हो सकती है। 

श्रीमद्रागवत का “नैष्कम्यं कर्मणां यतः” (१।३।८) यह वाक्य तो केवल कर्म की 
मोक्ष-साधनता को बताता है। कुछ टीकाकारों ने यहाँ कर्मयोग को संसार (बन्धन) का ही 
हेतु माना है, किन्तु श्रीधर जैसे विज्ञ टीकाकारों ने यहाँ कर्म की मोक्ष-साधनता का ही 
प्रतिपादन किया है। भगवान्‌ पतंजलि भी क्रियायोग के तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 
नामक अंगों का निरूपण कर चित्त की एकाग्रता में और मानसिक एवं शारीरिक क्लेशों 
को दूर करने में इनका विनियोग मानते हैं। 


| | ५१६ तनत्रागम-खण्ड 
s 


मनुस्मृति (१२।८य्‌-६०) में प्रवृत्त और निवृत्त दोनों ही को वैदिक कर्ममाना गया 
है। आभ्युदयिक ऐहिक सुख को देने वाले काम्य कर्मों को प्रवृत्त और ज्ञानपूर्वक किये गये 
निष्काम कर्म को निवृत्त कहा है। प्रवृत्त कर्म से स्वर्ग की और निवृत्त कर्म से मोक्ष की प्राप्ति 
I होती है। कर्मयोग के अन्तर्गत यहाँ (१२।८३) वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा 
| | और गुरुसेवा की गणना की गई है। इन द्विविध कर्मों की हम “'यतोऽम्ुदयनिःशरेयससिद्धिः 
| स धर्मः” (१।१।२) धर्म के इस वैशेषिक सूत्र वर्णित स्वरूप से तुलना कर सकते हैं। 
| इस प्रकार पुराणो में प्रवृत्ति और निवृत्ति मागों के समन्वय के रूप में ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद 
| का निरूपण किया गया है। कर्म और ज्ञान हंस के दो पंखों के समान हैं। हंस एक पख 

से उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म अथवा ज्ञान में से किसी एक से मुक्ति नहीं मिल 
|| सकती। दोनों का समुच्चय अपेक्षित है। 
|| म. म. पण्डित गोपीनाथ कविराज ने ब्रह्मसूत्र के हिन्दी अनुवाद की भूमिका 
| (पृ. ४२-४४) में बताया है कि वेदान्त के प्राचीन आचार्य ब्रह्मदत्त और मर्तृप्रपंच 
| ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी थे। मण्डनमिश्र ने भी इन्हीं का अनुसरण किया है। 
*सिद्धान्तशिखामणिसमीक्षा ग्रन्थ के लेखक डॉ. चन्द्रशेखर महा स्वामी शिवाचार्य ने सप्रमाण 
सिद्ध किया है कि भट्ट कुमारिल और प्रभाकर भी ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी थे 
|| (पृ. २७४-२८०)। वैशेषिक दर्शनः के प्रशस्तपादभाष्य के टीकाकार श्रीधर भट्ट “किं 
ज्ञानमात्रान्मुक्ति, उत ज्ञानकर्मसमुच्चयात्‌? ज्ञानकर्मसमुच्चयादिति वदामः” (पृ. ६८३) इतना 
कहकर विस्तार से अनेक शास्त्रीय प्रमाणों से ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद को स्थापित करते हैं। 
ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता के भाष्यकार आचार्य भास्कर तो ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद की 
स्थापना के लिये प्रसिद्ध ही हैं। आचार्य शंकर अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान की 
उत्पत्ति में कमो का विनियोग मानते हैं। उनका मत है कि मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलती 
है। आचार्य भास्कर ने भगवद्गीता के तृतीय अध्याय के प्रारम्भ में तथा ब्रह्मसूत्र के तृतीय 
अध्याय के चतुर्थ पाद में उक्त मत का खण्डन कर मुक्ति के उपाय के रूप में कर्मों का 
भी ज्ञान के ही समान साक्षात्‌ उपयोग माना है। केवल कूर्मपुराण ही नहीं, प्रायः सभी पुराण 
इस समुच्चयवाद को ही मान्यता देते हैं। केवल कर्मों को भी मुक्ति का साधन मानने में 
इनको कोई हिचक नहीं है। लोककल्याण पुराणों का मुख्य लक्ष्य है। कर्म और ज्ञान के 
समुच्चय में ही लोककल्याण निहित है। अन्यथा- 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। 
दास मलूका कहि गये सबके दाता राम ॥ 

जैसे समाज को पंगु बना देने वाले सिद्धनतों का प्रचलन बढ़ जाय, यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है। पुराणों ने पुरुषार्थ और भाग्य को तराजू के दो पलड़ों के समान 
बराबर-वराबर रखा है। 


SPIRO Ses 
१.  शैवभारतीभवनम्‌, जंगमवाड़ी मठ, वाराणसी से सनु १६८६ में प्रकाशित । 


[न योग एवं तन्त्र ५१७ 
भक्ति और प्रपत्ति 


आगमों और पुराणों ने भक्ति पर अधिक बल दिया है। यों भक्ति-सिदधान्त के संकेत 
ऋग्वेदीय सूक्तों एवं मन्त्र में भी मिल जाते हैं, जिनमें कुछ ईश्वर-भक्ति से परिपूर्ण से लगते 
हैं, विशेषतः वरुण और इन्द्र की स्तुति वाले सूक्त। “भक्ति कल्ट इन एंश्येन्ट इण्डिया” 
नामक ग्रन्थ में इन स्थानों का विशेष विवरण देखा जा सकता है। 

यद्यपि प्रमुख उपनिषदों में भक्ति शब्द नहीं आया है, किन्तु कठ एवं मुण्डक उपनिषदों 
में भक्ति सम्प्रदाय का यह सिद्धान्त पाया जाता है कि यह केवल भगवान्‌ की ही महिमा 
है, जो भक्त को. बचाती है। वहाँ बताया गया है कि यह परम आत्मा गुरु के प्रवचन से 
नहीं प्राप्त होती और न मेथा (बुद्धि) से और न बहुश्रुतता से ही। परमात्मा की प्राप्ति तो 
उसी को होती है, जिसपर उसका अनुग्रह होता है। उसी के सामने यह परम आत्मा अपना 
स्वरूप प्रकट करती है? | यह कथन इस सिद्धान्त का द्योतक है कि परमात्मा का अनुग्रह 
ही भक्तों को मुक्ति प्रदान करता है। 

३वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने भक्ति शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया है, जो भगवद्गीता 
तथा अन्य भक्तिविषयक ग्रन्थों में प्राप्त होता है। वहाँ कहा गया है कि जो परमात्मा में परम 
भक्ति रखता है और भगवान्‌ की जैसी ही भक्ति गुरु में भी रखता है, उस उच्च कोटि 
के व्यक्ति के मन में सारे दार्शनिक रहस्य अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं *। 

इसी उपनिषद्‌? ने भक्ति सम्प्रदाय के इस दृष्टिकोण (सिद्धान्त) पर बल दिया है कि 
मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को परमात्मा की शरण में जाना चाहिये । यहाँ 'प्रपधे' शब्द का प्रयोग 
किया गया है। रामानुज जैसे वैष्णव सम्प्रदायो में वर्णित प्रपत्ति-सिद्धान्त का यह मुख्य 
आधार है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७।२६।२१) में वर्णित “भ्रुवा स्मृति” को ही रामानुज वेदान्त 
में भक्ति का नाम दिया. गया है। शाण्डिल्य के भक्तसूत्र में ईश्वर में परम अनुरक्ति को 
भक्ति कहा गया है= “सा परानुरक्तिरीश्वरे” (१।१।२)। ईश्वर में परम अनुरक्ति रहने 
पर ही उसके प्रति हमारी स्मृति ध्रुव (स्थिर) हो सकती है। इस तरह से हम कह सकते 
हैं कि भक्तियोग के मूल सिद्धान्तों की स्थापना उपनिषदों में हो चुकी थी। 

उपनिषदों के बाद भक्ति-सम्प्रदाय के आरंभिक उल्लेख शान्तिपर्व के नारायणीय 
उपाख्यान एवं भगवदगीता में पाये जाते हैं। ये दोनों ही महाभारत के अंगभूत हैं। 
भगवदूगीता में चतुव्यूंहवाद का उल्लेख न होने से उसको नारायणीय उपाख्यान की अपेक्ष 
प्राचीन माना जाता है। नारायणीय उपाख्यान (शान्तिपर्व ३४६।६२) और विष्णुधर्मोत्तर 


१, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌।। (कठो. १।२।२३, मुण्डक. ३।२ ३) 
२. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।। (श्वे. उ. ६।२३) 
३. तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुशुर्व शरणमहं प्रपद्ये। (शवे. उ. ६।१८) 


५१५ तन्त्रागम-खण्ड 


पुराण (१।७४।३४) में सांख्य, योग, पांचरात्र, वेद और पाशुपत नामक पांच सिदधान्तों का 
उल्लेख है। कृतान्तपंचक के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। भगवदगीता को पांचरात्र सिद्धान्त से 
प्रभावित माना जाता है। यहाँ सांख्य, योग, वेद और पांचरात्र सिद्धान्तों का तो संग्रह किया 
गया है, किन्तु कहीं भी पाशुपत मत का उल्लेख नहीं है। नारायणीय उपाख्यान में पाशुपत 
मत का उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुशासनपर्व में इसकी विशेष महिमा प्रतिपादित 
है। 

पांचरात्र और पाशुपत, ये दोनों मत भक्ति-प्रधान हैं। एक में विष्णु की और दूसरे 
में शिव की भक्ति का सविशेष प्रतिपादन हुआ है। भक्ति-सिद्धान्त का विकास वैष्णव मत 
में ही हुआ, ऐसा मानना उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ विशेषण विष्णु 
के लिये ही नहीं, शिव के लिये भी प्रयुक्त होता था। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (३।११) ने शिव 
को भगवान्‌ कहा है। पतंजलि ने अपने भाष्य (५।२।७६) में शिव-भागवतों का उल्लेख 
किया है। इससे पता चलता है कि उस समय शिव के आयुध त्रिशूल को लेकर चलने वाले 
शिव के भक्त विद्यमान थे। शैव आगमों में भक्ति की पराकाष्ठा को ही मोक्ष कहा गया है'। 
शेव और वैष्णव आगमों में क्रमशः पाशुपत और पांचरात्र मत का ही विस्तार हुआ है और 
पुराणों में उक्त पांचों सिद्धनतों का समन्वित रूप हमें दृष्टिगोचर होता है। यहाँ शिव और 
विष्णु की भक्ति का एक साथ अथवा अलग-अलग रूप हमें देखने को मिलता है। 

वैष्णव और शैव आगमों में ईश्वर-भक्ति में शक्तिपात को भगवदनुग्रह का कारण 
माना गया है। ईश्वर के तिरोधान व्यापार को समेटने के लिये उसी के अनुग्रह की अपेक्षा 
रहती है, जैसा कि इस प्रकरण के प्रारम्भ में उद्धृत कठ और मुण्डक उपनिषदों के वचनों 
में कहा गया है। भागवत आदि पुराणों में इसी अर्थ में “पोषण' शब्द प्रयुक्त है। वहाँ कहा 
गया है -- “पोषणं तदनुग्रहः”। आचार्य वल्लभ के पुष्टिमार्ग का यही प्रधान आधार है। 

भक्ति साहित्य का परिचय देते समय काणे महोदय ने विष्णुभक्ति के प्रतिपादक ग्रन्थों 
का ही उल्लेख किया है (भा. ४, पृ. ४५६-४६०), किन्तु हमें स्मरण रखना है कि दक्षिण 
में वैष्णव भक्त आलवारों के ही समान शैव सन्तों की भी लम्बी परम्परा रही है। पुष्पदन्त 
का महिम्नस्तव, अवधूत सिद्ध का भक्तिस्तोत्र, भट्ट नारायण की स्तवचिन्तामणि, भट्ट उत्पल 
की शिवस्तत्रावली, जगद्धर की स्तुतिकुसुमांजलि जैसे सैकड़ों ग्रन्थ शिव की भक्ति में समर्पित 
हैं। हम कह सकते हैं कि आगम और त्त्र साहित्य में शिव और विष्णु की भक्ति का 
साथ-साथ विकास हुआ और पौराणिक साहित्य में इनका हमें समन्वित रूप देखने को 
मिलता है। यह अलग बात है कि अन्योन्याभिभव-न्याय से किसी पुराण में विष्णु-भक्ति का 
तो अन्यत्र शिव की भक्ति का सविशेष वर्णन हो। कूर्मपुराण में अनेक स्थलों पर भक्ति का 
समन्वित स्वरूप ही उजागर हुआ है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि शैव पुराणों 
में शिव की भक्ति को वरीयता मिली है। 


५, “क्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोऽभिधीयते” (त. वि. १३ 7२१६) 
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गरुड़ पुराण (२१६।१) में बताया गया है कि भगवान्‌ हरि को संतुष्ट करने के लिये 
भक्ति से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। आगे गरुडपुराण (२१६।६-१०) का कहना है कि 
विष्णु-भक्ति का अनुसरण कर म्लेच्छ और चाण्डाल भी ब्राह्मण से बढ़कर पूजनीय हो जाते 
हैं। इसके उदाहरण स्वरूप हम कबीर, रविदास, रसखान आदि भक्त कवियों के नाम ले 
सकते हैं। संसार” रूपी विषसदृश वृक्ष में दो अमृत फल लगे हैं। एक है केशव के प्रति 
भक्ति और दूसरा है भक्तों का सत्संग। गरुडपुराण (२२२।४६) का कहना है कि भक्त भले 
ही शूद्र, निषाद अथवा चाण्डाल हो, उसको द्विजो के समान ही सम्मान प्राप्त होता है। 
भक्ति का निरूपण करते हुए देवीभागवत (७।३७।१-४५) में कूर्मपुराण की पद्धति 
से देवी पार्वती हिमवानू को मोक्ष प्राप्ति के लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग नामक 
तीन मार्गों का उपदेश करती हैं। गुणभेद से भक्ति के तीन भेद-- तामसी, राजसी और 
सात्त्विकी हैं। भक्ति की पराकाष्ठा ही ज्ञान है। इसी को वैराग्य की सीमा कहा है, क्योंकि 
ज्ञान में भक्ति और वैराग्य दोनों निहित हैं। देवीभावगत के इस प्रकारण की कूर्मपुराण से 
इतनी ही विशेषता है कि कूर्मपुराण में उक्त तीनों मार्गों का समान महत्त्व बताया गया है, 
जबकि देवीभावगत ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिये व्यक्ति 
को विशेष प्रयत्न करना चाहिये। 
नारदपुराण (१।४।३२) में भक्ति, कर्म और ज्ञान के क्रम को इस तरह से निश्चित 
किया गया है कि भक्तिपूर्वक किये गये कर्म सफल होते हैं, अर्थात्‌ विधिपूर्वक संपादित कर्मों 
से भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। 
इस प्रकार यहाँ भी देवीभागवत की पद्धति से ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। आगे नारदपुराण 
(२।३।२) का कहना है कि धन आदि से भगवान्‌ को वश में नहीं किया जा सकता, वे 
तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति-भाव से पूजित विष्णु मनुष्य के सारे मनोरथों को पूरा 
करते हैं। भगवद्गीता (६।३२) में बताया गया है कि भक्ति-मार्ग का अनुसरण कर स्त्री, 
वैश्य और शूद्र भी परम गति को पाते हैं। विष्णुपुराण (१।२०।२७) में बताया गया है कि 
समस्त जगतू के मूल कारण भगवान्‌ विष्णु में जिसकी भक्ति निश्चल हो गई है, उसकी 
मुट्ठी में मुक्ति भी रहती है, अर्थ, काम और धर्म से तो उसे. लेना ही क्या है। 
श्रमद्रागवत के तीसरे स्कन्ध के २६वें अध्याय में भी तामसी, राजसी और सात्त्विकी 
भक्ति का निरूपण मिलता है। श्रीमद्रागवत (३।२६।११-१२) में बताया गया है कि 
अन्तरात्मा में निवास करने वाले उस परमात्मा के गुणों का मात्र श्रवण कर जिसकी 
चित्तवृत्ति निरन्तर भगवान्‌ में ही लगी रहती है, उस स्थिति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। 
इसका अभिप्राय यह है कि जैसे गंगा का जल निरन्तर समुद्र की तरफ ही बहता रहता 
है, समुद्र से मिलने को आकुल रहता है, उसी तरह जिस भक्त की चित्तवृत्ति निरन्तर 


१. संसारविषवृक्षस्य दवे फले ह्ममृतोपमे। 
कदाचित्‌ केशवे भन्तिस्तदरकतैर्वा समागमः।। (गरुडपुराण, १।२१६।३३) / 
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भगवत््रवण रहती है, उनसे मिलने को आकुल रहती है, यह आकुलता ही, भगवन्मिलन 
की उत्कंठा हीं वस्तुतः भक्ति है। 

इस प्रकार कर्मयोग और भक्तियोग में से किसी एक मार्ग से भी भगवान्‌ को प्राप्त 
किया जा सकता है। भागवतपुराण (७।९ ।२३) में नवधा भक्ति का भी वर्णन मिलता है। 
जैसे-- १. श्रवण, २. कीर्तन, ३. स्मरण, ४. पादसेवन, ५. अर्चन, ६. वन्दन, ७. दास्य, 
८, सख्य तथा ६. आत्मनिवेदन। भक्ति-शास्त् के ग्रन्थों में इनका अत्यन्त विस्तार मिलता 
है। 

भक्ति के ही प्रसंग में अनेक शास्त्रों में प्रपत्ति और प्रपन्न शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रपतति 
शब्द का अर्थ हैं शरणागति और प्रपन्न शब्द का अर्थ है भगवान्‌ को अत्यन्त समर्थ और 
परमश्रेष्ठ समझकर उनकै प्रतिं अपने को समर्पित कर देना। इसी को वैष्णव आगमों में 
आत्मनिक्षेप या आत्मसमर्पण कहा गया हैं। भक्ति का अन्तिम लक्ष्य प्रपत्ति या शरणागति 
ही है। भक्त अपनी भक्ति के द्वारा अपने इष्टदेव की शरण ग्रहण कर सर्वतोभाव से 
आत्मसमर्पण करता है। इस प्रकार की शरणागति का निर्देश भगवद्गीता के द्वितीय 
अध्याय के सांख्ययोग प्रकरण में है। जिसका कार्पण्य, दैन्यदोष से ग्रस्त स्वभाव नष्ट हो 
गया है, वह अर्जुन भगवान्‌ कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करता है- “शिष्यस्ते ऽहं 
शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌” (२।७)। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (६ ।१८) में भी इसी प्रपत्ति का उपदेश 
मिलता है। कू्मपुराण (२।११।१३३-१३४) में भी इस प्रपत्ति, शरणागति का निर्देश है। यहाँ 
व्यास जी ने ऋषियों को भगवान्‌ ईश्वर की शरण में जाने को कहा है (प्रपदयध्वम्‌)। 

रामानुजीय एवं अन्य चैष्णव शाखाओं के ग्रन्थों में प्रपत्ति (आत्मसमर्पण) को भक्ति 
से भिन्न माना है। यतीन्द्रमतदीपिका (पृ. ६४) के अनुसार इसके पांच अंग ह" 
१. अनुकूलता का संकल्प, २. अतिकूलता का त्याग, ३. यह विश्वास कि परमात्मा भक्त 
की रक्षा करेगा, ४. अपनी रक्षा के लिये भगवान्‌ के प्रति समर्पण-भावना और ५. 
आत्मनिक्षेप कर देने पर असंहायता के भाव का प्रदर्शन। गीता (२।७) में अर्जुन ने अपने 
को 'प्रपन्न' (जो मोक्ष के लिये आ पहुँचा हो, या जिसने मोक्ष के लिये आत्मसमर्पण कर 
दिया हो) कहा है। गीता एवं अन्य ग्रन्थों में भक्ति का जो स्वरूप प्रतिपादित है, वह यही 
है कि भक्ति से भगवान्‌ का प्रसाद (अनुग्रह या कृपा) प्राप्त होता है, जिससे भक्त मोक्ष प्राप्त 
करता है। यतीन्द्रमतदीपिका (पृ. ६९) में भक्तिपूर्वक प्रपत्ति को मोक्ष का साधन माना है। 

यतीन्द्रमतदीपिकाकार द्वारा उद्धृत प्रपत्ति के पाँच अंग बताने वाला श्लोक लक्ष्मीतन्त्र 
में भिन्न रूप से मिलता है। वहाँ तीसरी पंक्ति का पाठ इस प्रकार है- “आत्मनिक्षेपकारुण्ये 
षड्विधा शरणागतिः” (१७।६१)। यहाँ आत्मनिक्षेप और कारुण्य को अलग-अलग मानकर 
शरणागति (प्रपत्ति) के छः अंग माने हैं। 

यतीन्द्रमतदीपिका (पृ. ६१-६५) में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग के लक्षण और 
भेदों का वर्णन करने के बाद केवल भक्ति और प्रपत्ति को ही मोक्ष का उपादान माना है। 
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कर्मयोग, भक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग की चर्चा करते हुए डॉ. पी. वी. काणे भक्तिमार्ग और 
ज्ञानमार्ग के विषय में कहते हैं कि ये दोनों मार्ग हमें एक ही लक्ष्य, अर्थात्‌ मोक्ष की ओर 
ले जाते हैं, किन्तु दोनों की पहुँच के ढंग भिन्न हैं। ज्ञानमार्ग (या अव्यक्तोपासना) में निर्गुण 
ब्रह्म के केवल पुस्तकीय ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिये ब्राह्मी स्थिति 
परमावश्यक है। ज्ञानमार्ग में व्यक्ति जो कुछ करता है, वह ब्रह्मार्पित होता है (भगवदगीता 
४।१८-२४)। इसके विपरीत भक्तिमार्ग में भक्त ईश्वर के प्रसाद के लिये आत्मसमर्पण कर 
देता है, वह जो कुछ करता है, उसे अपने आराध्यदेव को समर्पित कर देता है। इस प्रकार 
भगवद्गीता के नवें अध्याय में भक्तिमार्ग को ज्ञानमार्ग की अपेक्षा सरल बताया है। 


ईश्वरगीता एवं पुराणों में शक्ति तत्त्व 


कूर्मपुराण की ईश्वरगीता का धार्मिक तथा दार्शनिक दृष्टि से वही महत्त्व है, जो 
महाभारत की भगवद्गीता का। ईश्वरगीता की इस विशिष्टता को देखते हुए गीता-साहित्य 
में भगवद्गीता के साथ इसको महत्त्व का स्थान दिया जाय, तो यह उचित ही होगा। 
भारतीय वाङ्मय में वेद, सांख्य, योग, पांचरात्र और पाशुपत मत कृतान्तपंचक के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। भगवद्गीता पर पांचरात्र मत का, तो ईश्वरगीता पर पाशुपत मत का विशेष 
रूप से प्रभाव परिलक्षित होता है। कूर्मपुराण उपरि विभाग के पहले ११ अध्याय ईश्वरगीता 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। ईश्वर (भगवान्‌ शिव) के द्वारा उपदिष्ट होने से इसको ईश्वरगीता 
कहा गया है। 

भोजदेवकृत शैवसिद्धान्त के ग्रन्थ तत्त्वप्रकाश की कुमारकृत तात्पर्यदीपिका टीका में 
ईश्वरगीता के कुछ श्लोक उद्धृत हैं' । इसको ईश्वरगीता का प्राचीनतम उल्लेख माना जा 
सकता है। ये कुमार रुद्रमहालय के संस्थापक गुजरात के राजा मूलराज के गुरु कुमारदेव 
से अभिन्न प्रतीत होते हैं। अघोर शिवाचार्य' इस टीका पर वेदान्त का प्रभाव मानते हैं। 
वस्तुतः यह टीका शैव दृष्टिकोण की अपेक्षा स्मार्त दृष्टि के अनुसार शैव तत्त्वों की व्याख्या 
करती है। ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्रीकण्ठ द्वारा अपने भाष्य में इसी दृष्टिकोण को अपनाया 
गया है। इसीलिये तात्पर्यदीपिकार प्रमाण के रूप में विष्णुपुराण का उद्धरण देने में कोई 
संकोच नहीं करती। ईश्वरगीता (२।१।४०) का भी उपदेश ईश्वर (शिव) भगवान्‌ विष्णु की 
साक्षी में ही करते हैं। ईश्वरगीता में यही (स्मार्त) दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। 

शैव और शाक्त दर्शन में चिच्छक्ति अथवा चिति को ही परम तत्त्व माना गया है। 
यहाँ भी देवी इस नाम से सम्बोधित है। इसी तरह से शान्त्यतीता, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा 
और निवृत्ति नामक पाँच कलाओं की चर्चा शैव-शाक्त दर्शन की षडध्वप्रक्रिया में आती है। 


१, ` द्रष्टव्य--अष्टप्रकरण, संस्कृत विश्वविद्यालय संस्करण, पृ. ४-६, ४३, ५८, ७२ 
२. ` अद्वैतवासनाविष्टैः सिद्धान्तज्ञानवर्जितैः। व्याख्यातो ऽतरान्यथाऽन्यै..... (वहीं, पृ. ६) 
३. द्रष्टव्य-वहीं, पु. ७२, १०३ 
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वहाँ बताया गया है कि कलाध्वा ही अन्य पाँच अध्वाओं का आधार है। यहाँ इन नामों 
के अतिरिक्त षडध्वपरिवर्तिका जैसे नामों से भी देवी संबोधित है। कूर्मपुराण के काशिराज 
न्यास के पाठान्तर वाले संस्करण (पृ. ८४२) में श्रीप्रश्‍नसंहिता के आधार पर इस शब्द 
की व्याख्या देने का प्रयत्न अधिक सार्थक नहीं है। रत्नत्रय (श्लोक ८४-८८) में उक्त पाँच 
कलाओं को बिन्दु, अर्थात्‌ महामाया कुण्डलिनी का विस्तार बताया गया है। नाद की भी 
उत्पत्ति बिन्दु से ही होती है। वहीं महामाया कुण्डलिनी को शब्दयोनि भी कहा गया है। 
शब्दयोनि, नादविग्रहा, अनाहता, कुण्डलिनी, बिन्दुनादसमुत्पत्ति आदि नाम इसी ओर इंगित 
करते हैं। आगमो में मल, माया और कर्म नामक तीन पाशों की चर्चा आती है। कश्मीर 
के प्रत्यभिज्ञा दर्शन में इन तीनों को मल नाम से ही जाना जाता है। यहाँ आये मलवर्जिता, 
मलत्रयविनाशिनी, मलातीता जैसे नाम इसी ओर इंगित करते हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में 
““सकृद्विभातो ऽयमात्मा” यह श्रुति बहुधा उद्धृत है। देवी का “सकृद्विभाविता’ नाम उस 
आत्मतत्त्व की ओर ही संकेत करता है। 

मुद्रा, पंचब्रह्मसमुत्पत्ति और शवासना शब्द भी शैव-शाक्त लन्त्रों की प्रक्रिया को ही 
बताते हैं। अनेक प्रकार की मुद्राओं का न केवल शैव-शाक्त तन्त्र, अपितु वैष्णव, बौद्ध और 
जैन तन्त्रं में भी वर्णन मिलता है। पाशुपत मत के ईशान, तत्पुरुष, अघोर आदि पांच मन्त्रं 
को पंचब्रह्म नाम दिया गया है। इन पांच मन्त्रों की लकुलीश-विरचित पंचाध्यायी. (पांच 
अध्याय वाले) पाशुपतसूत्रं में क्रमशः व्याख्या की गई है। देवी को यहाँ पंचब्रह्मसमुत्पत्ति, 
अर्थात्‌ इन पांच मन्त्रों की जननी कहा है। शैवागमों में शिव को “पंचमन्त्रतनु' कहा जाता 
है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर रूपी चार पायों से बने मंच पर देवी सदाशिव रूपी शव 
पर आसन बनाकर बैठती है। अतः इसे शवासना कहा गया है। देवी को यहाँ विन्ध 
यपर्वतवासिनी कहा गया है। यह देवी भेदाभेदविवर्जिता है, अर्थात्‌ भेद और अभेद दोनों से 
रहित है। इस शब्द से हम द्वैताद्वैतवाद का ग्रहण कर सकते हैं। भास्कर आदि आचायों 
के मत से कर्म और ज्ञान के समुच्चय से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है और उनका 
दर्शन भेदाभेदवादी है, अर्थात्‌ उनके मत से जीव और ब्रह्म का न तो पूरी तरह से भेद 
है और न अभेद ही। इस तरह से वह भेदाभेदविवर्जित है। देवी को यहाँ हल्लेखा और 
कामेश्वरेशवरी भी कहा है। ह्लेखा से ही देवी का बीज-मन्त्र बनता है। त्रिपुरा सम्प्रदाय 
में शिव को कामेश्वर तथा शक्ति को कामेश्वरी कहा जाता है। कामेश्वरेश्वरी शब्द कश्मीर 
के क्रम नामक शाक्त सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ कामेश्वरी कामेश्वर की 
स्वामिनी मानी जाती है। 

डॉ: हाजरा का कहना है कि कूर्मपुराण के दो अध्यायों को छोड़ कर अन्य स्थानों 
से वैष्णव चिहून हटा दिये गये, किन्तु यहाँ देवी को महानलक्ष्मीसमुद्रवा, गरुडासना, 
चाणूरहन्तृतनया, वासुदेवसमुद्रवा और महापुरुषपूर्वजा जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। 
महापुरुषपूर्वजा शब्द मूल रूप से पांचरात्र सम्प्रदाय का है। इस सम्प्रदाय का “जितन्ते 
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स्तोत्र” अति प्राचीन है। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान (शान्ति. ३३६।४४) में यह 
शब्द मिलता है। सात्वतसंहिता जैसी प्राचीन पांचरात्र संहिताओं (७।२८) में भी यह प्रयुक्त 
है। इस शब्द से यहाँ देवी को भी संबोधित किया गया है। इतना ही नहीं, धर्मोदया शब्द 
ते. हमें बौद्ध तन््रों की भी झलक दिखाता है। विविध अथों में यह शब्द वहाँ प्रयुक्त है। 
हम त्रिपुरा सम्प्रदाय में वर्णित कामकला से इसे अभिन्न मान सकते हैं। तारिणी शब्द बौद्ध 
और शाक्त दोनों ही तन्त्रं में तारा का प्रतिनिधित्व करता है। 

मनोन्मनी और भ्रूमध्यनिलया जैसे शब्द योग-सम्प्रदाय का संदेश हमें सुनाते हैं। 
उन्मनी योगाभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाली मन की एक विशिष्ट दशा है। संस्कृत के ही नहीं, 
विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के योग-सम्बन्धी ग्रन्थों में भी इसका पर्याप्त वर्णन मिलता है। 

पुराण किसी एक सम्प्रदाय से प्रभावित न होकर सभी सम्प्रदायो का यथायोग्य 
अनुसरण करते हैं। ब्रह्मशविष्णुजननी, वासुदेवसमुद्भवा, महालक्ष्मीसमुद्रवा, त्रिमूर्ति, 
लकष्म्यादिशक्तिजननी जैसे नाम इसी की सूचना देते हैं। यहाँ देवी को त्रिमूर्ति भी कहा गया 
है और इनकी जननी भी। वासुदेव और लक्ष्मी से इसकी उत्पत्ति होती है और यह महालक्ष्मी 
की माता भी हैं। इन सब शब्दों की संगति त्रिगुणन्याय से “अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुन'' 
पद्धति से ही बैठ सकती है। 

देवीभागवत के १२वें स्कन्ध के आठवें अध्याय में परा शक्ति का स्वरूप बताया गया 
है। अध्याय के आरम्भ में वैष्णव, गाणपत्य, कापालिक, चीन-मार्गरत, दिगम्बर, बौद्ध, 
चार्वाक जैसे वेदविरोधी मतों का उल्लेख है। वेद-बाह्म पद्धति से भगवती तारा के उपासक 
चीन-मार्गरत कहे जाते हैं। शक्तिसंगमतत्त्र के प्रथम (४।१८६) और द्वितीय (१८।१८, 
३८।२) खण्ड में इनका उल्लेख मिलता है। यहाँ केनोपनिषद्‌ की पद्धति से यक्ष से पराजित 
इन्द्र के सामने भगवती प्रकट होती है और माया-बीज़ का जप करने का परामर्श देती है। 
यहाँ देवी अपने दो स्वरूपों का वर्णन करती है। एक रूप सच्चिदानन्दात्मक और दूसरा 
माया(प्रकृति)मय है। माया को ही यहाँ शक्ति कहा गया है और स्वयं देवी शक्तिमती। शक्ति 
और शक्तिमती में यहाँ चन्द्र और चन्द्रिका के समान अभेद माना गया है। माया शक्ति जब 
बहिर्मुख होती है, तो वह अव्यक्त, तम आदि शब्दों से अभिहित होती है। गुणत्रयात्मिका 
यह प्रकृति ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का रूप धारण करती है। इस प्रकार यहाँ भगवती 
परम तत्त्व के रूप में वर्णित है। अध्याय के अन्त में बताया गया है कि विष्णु अथवा शिव 
की उपासना नित्य करनी चाहिये, ऐसा वेदों में कहीं नहीं मिलता। इसके विपरीत गायत्री 
की उपासना यहाँ नित्य-कर्म के रूप में वर्णित है। अतः व्यक्ति को सर्वतोभावेन शक्ति की 
ही उपासना करनी चाहिये। 


पति, पशु और पाश 
ईश्वरगीता के सातवें अध्याय के प्रारम्भ के १७ श्लोकों में ईश्वर की विभूतियों का 
वर्णन करने के बाद भगवान्‌ शिव शैवागम-संमत पति, पशु और पाश नामक तत्त्वों का 
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वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में वर्तमान सभी जीवों को पशु कहा जाता है। ज्ञानी 
लोग उन जीवरूपी पशुओं के पतिस्वरूप मुझको पशुपति कहते हैं। में अपनी लीलावश 
पशुओं को मायारूपी पाश से बाँधता हूँ। मुझ अव्यय परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
मायारूपी पाश में बंधे हुए लोगों को मुक्त करने वाला नहीं है। प्रकृति, महदादि चौबीस तत्त्व, 
माया, कर्म, गुण ये पशुपति के पांश जीवरूपी पशुओं को बाधने वाले क्लेश हैं। मन, 
बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी ये आठ प्रकृतियां हैं और इनसे भिन्न 
संसार के अन्य समस्त पदार्थ विकार हैं। श्रवण, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा एवं नासिका, गुदा, लिंग, 
दोनों हाथ, दोनों पैर एवं दसवीं इन्द्रि वाणी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस; गन्ध== ये तेईस तत्त्व 
प्राकृत, अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। 

आदि, मध्यं एवं अन्त से रहित जगत्‌ का परम कारण स्वरूप एवं सत्त्वादि गुणों से 
लक्षित होने वाला अव्यक्त प्रधान चौबीसवाँ तत्त्व है। सत्त्व, रज एवं तम ये तीन गुण कहे 
गये हैं। इनकी साम्यावस्था को अव्यक्त, प्रकृति कहा जाता है। सत्त्व गुण को ज्ञान, तमोगुण 
को अज्ञान, एवं रजोगुण को मिश्र, अर्थात्‌ ज्ञान एवं अज्ञान दोनों से युक्त कहा गया है। 
धर्म और शर्म नामक दो पाश ही बन्थन के कारण हैं। मुझे अर्पित किये गये कर्म बन्धन 
के कारण नहीं बनते, उनसे मुक्ति मिलती है। इस सन्दर्भ में यह भी याद रखना है कि 
मार्कण्डेयपुराण (३६।७-६) में भी कर्म को बन्ध और मोक्ष दोनों का कारण बताया है। 
इसका अभिप्राय यह है कि सामान्यतः पाशात्मक कर्म बन्धन के कारण बनते हैं और 
ईश्वरार्पित कर्म मोक्ष के। 

आत्मा का बन्धन करने के कारण क्लेश नामक अविद्या, अस्मिता, राग, देष एवं 
अभिनिवेश को अचल पाश कहा जाता है। माया को इन पाशों का कारण कहा गया है। 
वह अग्क्त स्वरूपा प्रकृति मुझमें रहती है। वस्तुतः मैं ही मूलप्रकृति, प्रधान एवं पुरुष हूँ। 
महत्त्व आदि विकार एवं देवाधिदेव सनातन हैं। वे ही बन्धन, बन्धन करने वाले; वे ही पाश 
एवँ वे ही पशु हैं। वे सब को जानते हैं, किन्तु उन्हें जानने वाला कोई नहीं है। वे आदिपुरुष 
हैं। 

इस प्रकार यहाँ ईश्वरगीता के सातवें अध्याय के शेष १८-३२ श्लोकों में 
शैवागम-संमत पति, पशु और पाश नामक तीन तत्त्वों का वर्णन किया गया है। इन तत्त्वों 
का निरूपण अन्य पद्धति से दूसरे अध्याय में भी हो चुका है। यहाँ यह स्मरण रखने की 
बात है कि सांख्यसंमत पचीस तत्त्व ही यहाँ वर्णित हैं, शैवागमों के छत्तीस तत्त्व नहीं। पाश 
के अन्तर्गत यहाँ २४ तत्त्वों और माया, कर्म, गुण की गणना है। शैवागम-संमत पाँच, चार 
या तीन पाशों की नहीं। शैवागम की सभी शाखाएं मल, माया और कर्म नामक तीन पाश 
मानती हैं। तिरोधान शक्ति को लेकर चार तथा महामाया को भी सम्मिलित करने पर पाशों 
की संख्या पांच हो जाती है। यहाँ जिन आठ प्रकृतियों को गिनाया है, वे भगवद्गीता (७।४) 


रा 


हे योग एवं तन्त्र ५२५ 


में भी वर्णित हैं। अचल पाश के रूप में वर्णित पांच क्लेश योगसूत्र में भी निर्दिष्ट हैं। 
२४ तत्त्वों का निरूपण यहाँ सांख्यदर्शन की पद्धति से किया गया है। 


पुराणगत तन्त्र 

पुराणगत योग का निरूपण हम विस्तार से कर चुके हैं। पुराणों में तनत्रशास्त्रगत 
सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पुराण और उपपुराण साहित्य के गंभीर अध्येता डॉ. 
हाजरा इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके इस मत का उल्लेख अभी हम पृष्ठ ५०१-५०२ 
पर कर चुके हैं। हम यहाँ उनके इस मत की असारता को दिखाते हुए यह बताना चाहते 
हैं कि सभी पुराणों में तन्त्रशास्त्र की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। यहाँ हम पदूमपुराण और 
स्कन्दपुराण को उनकी विशालता के कारण छोड़कर अन्य पुराणों में उपलब्ध सामग्री का 
संकलन करना चाहते हैं, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि पुराण वेदों के समान ही आगम 
और तन्त्रशास्त्र के भी उपबृंहक हैं। यहाँ हम क्रमशः अकारादि क्रम से उक्त दो महापुराणों 
को छोड़कर सभी पुराणों में प्राप्त इस प्रकार की सामग्री का दिग्दर्शक करा रहे हैं। 


अग्नि पुराण 

अग्निपुराण के विषय में डॉ. आर.सी, हाजरा का कहना है कि यह पांचरात्रों से 
अत्यन्त प्रभावित है, इस पर शेव तथा शाक्त तन्त्रों का कुछ भी प्रभाव लक्षित नहीं होता। 
उनका यह कथन इसलिये सही नहीं है कि इसमें पांचरात्र आगम के साथ ही शैव और 
शाक्त आगमों की भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इसके ३६ से ७० अध्याय तक की सामग्री 
हयशीर्ष पांचरात्र से ली गई है और ३६वें अध्याय के प्रारम्भ में २५ पांचरात्र संहिताओं 
के नाम भी दिये गये हैं, जो कि हयशीर्ष पांचरात्र के प्रारम्भिक प्रकरण में मिलते हैं। १० 
भागवत संहिताओं के नाम वहाँ छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार डॉ. हाजरा के अनुसार ७० 
अध्याय तक के अंश पर पांचरात्र का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है, किन्तु इसके साथ 
ही यहाँ ७१ से १०६ अध्याय तक की सामग्री लीलावती नामक शिवागम से ली गई है और 
यह पूरी सामग्री आनुपूर्वी से सोमशम्भु की कर्मकाण्डक्रमावली में मिल जाती है। दीक्षा, 
अभिषेक, पवित्रारोपण, मुद्राप्रदर्शन जैसे विषयों का यहाँ वर्णन मिलता है। शैवागमों में वर्णित 
विज्ञानाकल, प्रलयाकल, सकल जैसे. जीवों का भी यहाँ वर्णन मिलता है। पूर्ववर्णित 
कृतान्तपंचक का भी यहाँ उल्लेख है, इतना ही नहीं त्रैलोक्य-विजय, संग्राम-विजय, 
महामारी आदि विद्याओं का, तान्त्रिक षट्कमों का, कुब्जिका का तथा ६४ योगिनियों की 
पूजा का भी यहाँ विस्तार से वर्णन मिलता है। इस प्रकार यहाँ केवल पांचरात्र (वैष्णव) मत 
का ही नहीं, शैव और शाक्त मतों के साथ स्कन्द, गणपति और सूर्य की पूजा का भी, उनके 
मन्त्र-मुद्रा आदि के साथ पूरा विधान मिलता है। 


१. ` “अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः” (२।३)। 


